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मेरी प्यारी दादी, अनुसया पांडे की याद को समर्पित 
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आत्मकथ्य 


देह अपने आप में कितनी बातें समेटे होती है, जन्म से लेकर तो मृत्यु तक और कई 
बार उससे भी आगे.. देह अपने आप में असंख्य संभावनायें लिए चलती है 

इस भोग्य काया में स्थित पाँच इन्द्रियाँ हमारे जीने को, बार बार बनाती बिगाइती 
हैं, उसे ललकारती हें, बाध्य करती हैं, प्रेरित करती हैं वो सब करने को जिसे वो अंतत 
करता है। यहीं इन्द्रियाँ फिर उस देह को, उसके मन और हृदय को किसी बहुरुपदर्शक 
(केलियोड़ोस्कोप) की मार्निंद मोह माया के अनंत, सुन्दर समीकरणों और प्रस्तारों में 
उलझा देती है। 

हम जिसे अपने जीवन का साक्ष्य मान, देहरी बना लेते हैं, अपने अहम्‌ में बिंध फिर 
उसे ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने में जुट जाते हैं। और फिर बनती जाती हैं हमारी अपनी भिन्न 
भिन्न आकार की देहरियाँ, एक केलियोड़ोस्कोप की मानिंद। 

‹देह’ भोगती है सुख- दुःख, 'देह’ बहरती है, लहरती है, युवा हो छीजती है और, इस 
तरह देह की 'देहरी', उस्र भर उसका जीवन है और जीवन के परे, उसकी आत्मा। सदियों से 
इंसान इस बात को जानता है कि आत्मा पूर्ण से आती है और पूर्ण में विलीन हो जाती है, 
लेकिन फिर भी वह दैहिक जगत से बाहर आना ही नहीं चाहता। देह की पराकाष्ठाएं भूल... 
देह को उसकी देहरी पार जा, जीना चाहता है। इस भोगने में जाने वो कितनी बार देहरी 
पार करता है और खुशी को आईने में उतारने की कोशिश करता है। 

उसके जीवन में एक और महत्त्वपूर्ण काल तब आता है जब क्षमा और त्याग के 
वशीभूत हो वोह्ी “देह' अपनी “आत्मा रूपी देहरी” की बात मान पुनः उस रेखा के भीतर 
आने को ललकती है, उस पार से इस पार आना चाहती है--और यह होती है उसकी आत्मा 


से मिलन की स्थिति। 
जीवन में हर ऋतू अपने संग कुछ ह है और मैं, आप, हम सभी अपने अपने 
भावों संग इन ऋतुओं में खुश होते हो नाचते हैं और गहरी काली घटाओं में 


जीवन की कालिमा को अपने आँसुओं से पोंछते भी हैं. हम फिसलते हैं, गिरते हैं और फिर 
उठ खड़े होते हैं.. प्रेम, जुदाई, मिलन को दिल के इस कोने से उस कोने में ऐसे सहेज के 
चलते हैं जैसे एक दिल में हज़ार कमरे बने हुए हों। 

इंसानी रूप में, इस देह की जो ललक है, जिजीविषा है, इसके अपने, अपनी देहरी के 
जो माप-दंड हैं और देहरी के पार आने जाने के जो घटना क्रम हैं वे बेहद सुन्दर हैं क्योंकि ये 
सिर्फ़ देह के न होकर मन से जुड़े होते हैं, हृदय में इनका संयोजन होता है तो कभी विचारों 
की रेलम-पेल में ये कुंदन से निखरते हैं। 

कवयित्री “स्वाति-मृगी’ ने इन्हीं भावों की कस्तुरी को अपने शब्दों में समेट, इन 
कविताओं में उकेर, आपके समक्ष 'देह, देहरी पार” के रूप में प्रस्तुत किया है। 
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कविता-क्रम 


भाग एक : देह 
देह मतलब प्रेम 
मुलामियत 
कभी यूँ भी 


ड्त्र 
वो एक शै जिसे इश्क़ कहते हें 


देर तलक 

दिल की बातें 

मैं, पगली 

कह दो 

फागुन 
तुलसी की महक तुम 
मल्हार 
मळछलियाँ तेरे यादों की 
वरदान 

धीमी आँच 

शरारा 

सृजन 

इश्क़ की बातें 
मौसम बदल जाते हैं 
रसीद 

जानेमन 


देह मतलब उदासी 
बात सिर्फ़ आँखों की तो ना थी 


अधूरापन 
इश्क़ के जजीरे होंगे 
चाँद और जिद 

वो नहीं बोलता 
कुछ यँ जिये जाते हें 
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धूप ने ओट से जब कुछ झाँका था 

सम्मोहन 

मैं तो बस इश्क़ हूँ 

फ़रेब 

ओ रंगरेज़ 

दिलफ़रेब 

एक पतझड़ है जो अपने संग लिए चलती हूँ मैं 


देह मतलब पीड़ा 


अनस्तित्व 
पीड़ा 


पिन्नी 

पीर नंदा देवी के पर्वतों की 
व्याकुलता 

वो लड़की जो ज़िंदा बच गयी 
दौर-ए-सनक 

वो शहर 

कभी आधा कभी पूरा 


देह मतलब जियो ज़िन्दगी लबरेज़ 
चकमक पत्थर 

गुफ्तगू 

मुझे याद करना 

डी.एन.ए 

आज है मन, एक चखरी 

जिद है 

एक दुआ 

वो नहीं डरता अब 


जब मकान, घर था 





सुनो कहीं चलते हें 
शाम ढले, फिर नया दिन 
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भाग दो: देहरी 
कौन बदला? 
बस सच्नाइयाँ ही बाक़ी हैं अब 
मैं बदल नहीं सकती 
बदलाव ही नियम है जीने का 
क्या ज़रूरी है? 
एक दीवानापन, तुम्हारे नाम 
इक सवाल 
कस्तूरी 
रुक जाओ 
तनहाई 
समिधा 


तुम झूठ कहते हो 
बीहड़ और प्रेम 
मैंने बुद्ध देखा 
महफ़ूज़ 

किसी पुराने दश्त में 
सेतु: एक सच सच 

मेरे भाग्यविधाता 
दस्तक, देहरी पर 
हिसाब 


साहिल 
मिलूँगी फिर से 


भाग तीन : पार 
जरूरत 
इंतज़ार 

गिरह 

लाल रंग 
सांध्य-गीत 
छाप छोड़ चला 
कुतुब ओर आयतें 
मैंने तुम्हें, हर जगह ढूँढा 
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सिर्फ़ तुम्हारे लिए 

मैं, अहिल्या 
खूबसूरत खयाल बुन आयी हूँ 
मैं घुमंतू 

भक्ति 

खत्म हुआ मेला अब तो 
देह, देहरी पार 

मौली 

अंतिम वास 
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देह मतलब प्रेम 


प्रेम असीमित, अपारावर और जीवन को सुन्दर बनाने वाला एक ऐसा गुणक है जो कभी 
ग़लत नहीं हो सकता 
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मुलामियत 


तुम्हारी बतकहिया 

तब और मीठी हो आती है 

जब वो मेरी रूह में 

मुलामियत भर देती है 

हृदय में हो मधु हर रात 

ऐसे तुम मुझमें घुलने लगे हो 

यूँ लेने लगा है आकार 

हमारे आने वाले जीवन का रास्ता 
तुम्हारी भूरी आँखों में 

मै, आज, तुम्हारे काँधे पर झुकी 
खो जाती हूँ 

और, अपने सपने में 

तुम्हें ही सोचता पाती हूँ। 
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कभी यूँ भी 


कभी यूँ भी हो जाता है... 

चंद लम्हों का इक छोटा-सा सफ़र 
खुशियों को उस्रदराज़ बना, 
खुशबू हूँढते दिल में, 
महकता-बहकता, 

हर सावन में 

रजनीगंधा बन जाता है 


कभी यूँ भी, 
इतना ही बस हो जाता है... 
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ड्त्र 


बस अभी-अभी, खिड़की के बाहर से आती 
चमेली के फूलों की महक 

हवा ने जैसे इत्र का, 

फाया लगाया हो... 


उस पर हौले से आकर, 
ठहरा एक जुगनू 

रात ने जैसे, 

याद का दिया जलाया हो... 
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वो एक शै जिसे इश्क़ कहते हैं 


गोया कोई ज़लज़ला 
सुबह से रात तक बरसे 


द्श्क़ 

रूह का हर र दमकता है 
तुम्हारी तुम जानो 

मैने मेरा हिस्सा संभाल रखा है 
तुम्हारे चाँद चेहरे को देख 

अब्र होंठों पर लरज़ता है, 

वो एक शै जिसे इश्क़ कहते हैं, 
वक़्त के हलकों पर ठहरता नहीं है 
उम्र के किरदार बूढ़े हो जाते हैं, 
इश्क़ कभी मरता नहीं है! 
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देर तलक 


देर तक रहा तेरा खयाल मुझसे लिपटा हुआ, 
देर तक गुनगुनाया तुझे शीतल शामों में, फिर 
देर तलक एक आवाज़ को मैं टूँढती रही! 


देर तक पगडंडी पर खेला तेरी यादों संग 
देर तक लिखती रही, हर रात तुझे खत, फिर 
देर तलक तेरे जवाब का इंतज़ार करती रही! 


देर तक बैठी रही अलता-महावर हाथ में लिए 
देर तक लाल-हरी चूड़ियों को बदलती रही, फिर 
देर तलक तेरी खुशबू में महमहाती रही! 
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दिल की बातें 


ये जो नयी-नयी दिल की बातें हैं 
जो तेरे-मेरे बीच बुन रही हैं 

सर्द रातों में हमें समेट, 

अपने में, गर्माहट देगी! 


ये जो नयी-नयी दिल की बातें हैं 
जिन्हें हम गुनगुना रहे है 

पर्वतों के मोड़ पर हम संग बैठ 
राग सुरीले छेड़ेंगी! 


ये जो नयी-नयी दिल की बातें हैं 
हर दिन फूल खिलाती हैं 
सुनसान बयाबाँ को भी देखना 
बागबान बन पल्लवित कर देंगी! 


ये जो नयी-नयी दिल की बातें हैं 
जो तेरे-मेरे बीच बुन रही हैं... 
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मैं, पगली 


ओ गोरी 
बदरवा बैरी कह गए 
अबके बरस 
लौट कर 
आएगा सावन 
मैं पगली 

फिर, 

कर सिंगार 
बाट देखूँ 
पलकें बिछाये 
अबके बरस 
लौट कर 
आयेगा साजन! 
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कह दो 


रात भर तुम्हारे पहलू में, 
गिलहरी-सा, 

दुबक, सिमट के, 
अलसाया-सा सोया है कोई! 
सताये न हमें यूँ दिन में, 
कह दो, 

कमबख्त सूरज से, 

अब जाकर कोई! 
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फागुन 


मन खोया, पेड़ तले, 

हो पलाश के फूलों का ढेर! 
धमनियों में सुलगता अब भी 
टेसुमय बावरा बहर! 


ये रंग हैं या है 

फागुनी याद की मुहर! 
जुदा हुआ था जब वो मुझसे 
ऐसे ही किसी पहर! 


बीच शहर, टापू के, 

एक मुट्ठी आसम मेरा है 
विशाद की कालिमा नहीं, वहाँ 
है बस प्रिय ममेतर! 


गहराते रंग देख 

नभ को होता अचरज 

सब फागुन एक समान, संग 
खेलता जब आत्मिक सहचर! 
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तुलसी की महक तुम 


उठती-गिरती साँसों का 
स्पंदन तुम, 

देह-सी बिखरी शबनम को 
समेटते- तुम, 

संध्या-दीप तुम 

सुबह के फूल, 

तुलसी की महक, औ, 

मेरे आँगन में उतरने वाली धूप तुम, 
चंदन-तिलक की खुश 
माला जपती, मनतातो 
ज़िन्दगी तुम! 

उसने कहा मोहब्बत, 

मैंने कहा, बस तुम! 
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मल्हार 


वो पूछा किये मुझसे 

क्या मैं भी हूँ उस बिन उदास? 
सोचती हूँ, क्या हूँ मैं उदास? 
मैंने भी उससे कहा इक रोज़... 
साँसें उसी जगह छोड़ आयी मैं 
तुम जिस जगह से Ee गए थे इक रोज़ 
अब जो मुझे पाना ह 

चलो उसी Rn चलते हैं, 

वहाँ कुछ नन्हे पौधों में 

आज भी पीले फूल खिलते होंगे, 
क्ुदरतन! 


कोने में, 

कच्ची रह गयी झोंपड़ी के साथ, 
आदतन 

एक बूढ़ा आज भी, 

अपनी इकलौती अमानत, 
बाँसुरी ले, 

राग बिहाग गाता होगा 

चलो ना, 

अबके सावन में चलके 

उसे मल्हार छेड़ने को कहते हैं... 
(विश्व-गाथा में प्रकाशित) 
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मछलियाँ तेरे यादों की 


मछलियाँ तेरे यादों की 
खनकने लगी हैं ऐसे 
बरसों बाद मिलन का 
मौसम आया हो जैसे! 
तेरी खुशबुओं से लरज़ती है 
मेरी रातें इन दिनों ऐसे 
सखी धरती पर बिखेर आया हो 
सफीना, चंदन का जैसे! 
दिलकश लम्हात की सौगात 
आज बनी है हसीं ऐसे 
बरसों से तड़पती रूहों का 
पुनर्मिलन हो जैसे! 
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वरदान 


वो जिसे मैं पा नही सकती 
पा लूँ तो छू नही सकती 

छू लूँ तो पास रह नहीं सकती 
करीब आ जाऊँ तो उसमें उतर नही सकती... 
अनंत काल की अनबुझी प्यास-सा 
प्रेम का हाला हल हो! 

फ़ज्र की सुनी जाए, 

वो लिहा तुम 

जैसे बस आँखें पढ़ लें, 

लब बोल ना सकें 

ऐसा 

मुझको मिला, 

वरदान हो तुम! 
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धीमी आँच 


पहली नज़र की याद, 
नाम पुकारते वक्त की मिठास 
अ सवालों पर 


सवाल भरे जवाब... 
वो हौले से 


हौ 
मेरे बिखरे बालों को सँवार, 
स्कार्फ़ गले में बाँध देना... 
कपोल पर चूम कर, 
फिर एक दफ़ा 
और चूम लेना... 
वो तुम्हारी उँगलियों की तपिश 
और मेरी हर बात पर 
मुस्कुरा देना... 
कैसे मुमकिन होगा 
मु, हर बात भुला देना... 
चाँद रात से ख़्वाबों में 
रोज़ तेरा आना-जाना 
नये-नये प्यार का, 
यूँ धीमी-धीमी आँच पर 
पल-पल सुलगते जाना! 
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शरारा 


हर सुबह है नजरे 

मिलती हें नः 

और सारा-सारा दिन 

इक शरारा-सा 

मेरे काजल संग चमकता हे 
बहुत सूरत बसूरत हैं 


स 
कोई कल कह रहा था मुझे... 
बता दूँ? 
ये सारा का सारा 
उन भूरी कत्थई आँखों का अक्स है? 


हर शाम 
लौट कर आती हूँ 
यादों में तेरी 
भीगी-भीगी 
कर त 
गुनगुनाती हूँ... 
शहद हो आये 
होंठों से 


ख़ुद ही फिर 

मुस्काती हूँ... 

बता दूँ, 

इन लबों का रेशा-रेशा 
गुलाबी क्यूँ है? 


अब और कोई ठिकाना ढूँढूँ भी तो क्यों? 
कि, इन दिनों 

मेरी ज़िन्दगी 

बसर होती है 

तेरी भूरी कत्थई आँखों और 

मदमस्त 

लबों के दरमियान.... 
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सुजन 


तुम्हें महसूस करना है 
तुममें खुद को गुनना है 
रोटी में नमक-सा 
भात में खुशबू-सा 

घुल जाना है... 


तेरी सुबहों में 

तेरी शामों में बसना है 
तेरी रातों में महकना है 
निशान पर क़दमों के 
तेरे चलते चलना है 


जुदा जुदा कट गया 
अब तक का सफ़र, लेकिन, 
जीवन की शाम आये तो 
डुबता सूरज, 

तैरे संग देखना है 


मत माँगो कौफ़ियत 
अब 
मत दो दलीलें भी... 


हज़ारों जन्म अबसे 
हमें साथ रहना है 
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इश्क़ की बातें 


अपने लहज़े में सभी से मीठी बातें करता हे 
बेवफ़ा मुझसे भी, आशनाई की बातें करता है 


वो जो हवाओं का मिज़ाज रखता है, 
इन दिनों, बेख़याली की बातें करता है 


बरसों पहले पल भर को चाँद धरा था माथे पर, 
फ़रेबी, अब तलक उसी रोशनी की बातें करता है 


मैंने देखे हैं साहिल पर खड़े हो वे भी मंज़र 
जाने कितनों से वो सफ़ीने की बातें करता है 


उसे क्यूँ है खुद पे ये झूठा गुमान अब भी 
अहमक, मुझे पा लेने की बातें करता है 


अब पाकीज़ा मोहब्बत के जज़ीरे मुझे मिल गये 
वो पता नहीं किस सिलसिले की बातें करता है 


तेरे न कह पाने और मेरे न सुन पाने के बीच 
बरसों पहले का सावन घुँघरूओं-सा बातें करता है 


मिल ही जायेगी तुझसे बुत को भी मोहब्बत 
सुना है तू मयखाने में, ईमान की बातें करता है 


यूँ बहारों के मौसम बस गये हैं रूह में इन दिनों, 
मौला, जैसे मुझसे, सिर्फ़ इश्क़ की बातें करता है! 
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मौसम बदल जाते हैं 


यादों का मौसम जब छाए तो 
सारे मौसम बदल जाते हैं 
रात में चमकता तारा 

राह में टिमटिमाता दिया 
सब जैसे ढल जाते हैं... 

उसकी हँसी का मौसम जब छाए तो 
गम सारे मेरे, पिघल जाते हैं! 
उसके ठहाकों में 

उसके ह च बालों में 
उसकी उं के स्पर्श में.. 
सब जैसे निखर जाते हें... 
यादों का मौसम जब छाए तो 
सारे मौसम बदल जाते हें! 
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रसीद 


वो जो गुम हो गये 

इस बीच इतने साल, 

वो, जिन लम्हों में 

तुम देखा किया करते थे मुझे, 
र साल, 


जो तुम्हारे कह ना पाने 
और 


मेरे, 

सुन ना पाने के बीच, 
एक सेतु बने 

आज भी 

जिंदा खड़े हैं.... 

दे सको तो, 

उन सालों की 

किसी शर्ट की जेब में पड़ी, 
गुड़ मुडा गयी 

रसीद ही दे दो! 

उन एहसासों का, 
हिसाब मिलाना, 
बाक़ी है अभी! 
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जानेमन 


जो जूनून है, 

वो ही जीना है, 

अपने हाथ में है! 

जो नसीब है, वो कहाँ, 
फिर 


अपने हाथ में है जानेमन? 

पुर-सुकून है तेरा इश्क़ मेरे लिए बस 

कौन जाने अब, 

कि, हिज है क्या और 

नसीब में क्या जानेमन? 

रात ने जागकर आँखों में 

तुम संग कुछ 

गुन गुन गुनगुनाया 

अब सुबह आएगी तो कितनी अलसायी होगी, 
जानेमन! 


और हाँ, ये भी... 
हो पहाड़ों पर 
एक छोटा-सा घर, 


कुछ फूल, 
बातें करने को सरसराती हवा, 
ओढ़ने को कुछ बादल, 

दस बीस पेड़ सेबों के, 

बहती नदी 

सींच देगी फिर 

मेरी रूह को भी, 

जीने के लिए 

और क्या चाहिए 

जानेमन! 
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देह मतलब उदासी 


प्रेम एक ऐसा रसायन है जो एक दफ़ा ख़ून में घुल मिल जाए तो बस क्रिया और प्रतिक्रिया 
का बवंडर मचाता है 
और इसके न होने की स्थिति में जो पीडा हो उसके लिए शब्द कहाँ मिले? 
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बात सिर्फ आँखों की तो ना थी... 


उसने कहा तो था, 
लेकिन बात सिर्फ़ आँखों की तो ना थी 


वो जिस रोज़ मैंने देखा था तेरी ओर, 

और बस देखा ही किया था मैंने फिर तुझे! 
निगाहों से निगाहों की बात थी, 

लेकिन नज़रों का खेल ही हो गया था, शायद 
मेरी आँखों ने तो तुझे भर भर पिया 

तेरी आँखों ने लेकिन कहाँ मुझे देखा था? 
इक आवारगी है, बचना इससे 

लोगों की नज़रों ने तब 

मुझे दीवाना समझा था! 

क्या कहूँ 

इक हसरत है की जाती नहीं 

कहते हैं जिस्म को भले हो 

8 को मौत होती नहीं! 


सदियों कीं नींद के बाद 
कभी तेरा दीदार हो, शायद! 
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अधूरापन 


एक, 

सुन्दर, 

स्तम्भ हीन प्रासादिका का 

दीप स्तंभ से प्राज्वल्य हो जाना 
चाहती भर रही, 

इक हंसों का जोड़ा 

चुग ले मोती 

बैठ उसके तले! 


बादलों ने स्वागत कर 
ऋतुओं को न्योत दिया 
कलियों ने बेलों पर 
अलबेला था नर्तन किया! 


किंतु, 

समय की विभीषिका को 
कौन समझ पाया था, 
अट्टहास कर अचानक 
खंडित हृदय ने 

मुझसे पूछा था 

इक बगिया का सपना, 
अधूरेपन में, पगली तूने, 
क्यूँ कर, लगाया था? 
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इश्क़ के जज़ीरे होंगे 


हू 
अब नहीं मिलोगे तुम 
कभी मुझसे ख्वाब में भी! 
तुम्हारे ख्वाबों पर भी तो 
अब सौ-सौ पहरे होंगे 
तता आखों में किसी के 


अब तुम्हारे बसेरे होंगे 
चाँद 
भूले से ही सही 
आ जाना इधर 
डूबती हुई शामों में 
अक्सर, 
दिल के आसमा पे 
हज़ारों इश्क़ के जज़ीरे होंगे... 
मैं जानती हूँ 


अब नहीं मिलोगे तुम 
फिर भी 
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चाँद और ज़िद 


सैकड़ों चाँद उग आये हैं 

मेरे सामने- आसमान तलक फैली 
इन ऊँची इमारतों में, 
ख्वाहिशों के.. 

स्वर्णिम ख्वाबों के, 

हज़ारों हज़ार 

ज़िद के आगे घुटने टेक! 

मेरा चाँद लेकिन 

ज़िद्दी बच्ने-सा रूठ 

फिर वही आसमा में है! 

हर ज़िद को चाँद की आदत, 
किसने लगाई होगी? 
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वो नहीं बोलता 


इसलिए नहीं की वो गूँगा है... 
इसलिए भी नहीं की वो बोलना नहीं चाहता... 
या कि उसके पास शब्द नहीं है... 


या 

भावों की कमी है... 

बस, वो नहीं बोलता! 

पिछली दफा जब वो बोला था 

मैं मह-महा उठी थी... 

ऐसा लगा था 

मानो 

दा बीच शहनाइयाँ बोल रही हों... 


र्‌ 
फिर, बस एक विक्षिप्त-सी 
बज रही चारों ओर... 


फिर, 

चुप हो गया था! 

अब वो फिर गूँगा हो गया है, 
जाने वो फिर कब बोलेगा? 
मेरी उम्र पर 

वक्त ने भी तो कसीदे काढ़ने हैं! 
हो सकता है 

जब तक वो बोले, 

मुझे उसकी बात सुनायी ना दे! 


उसके गूँगे रह जाने में 

और मेरे सुन न पाने में 
दूरी बहुत छोटी सही, 
जन्मों की बना दी है उसने! 
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कुछ यूँ जिये जाते हैं 


ही शा -सी सीने में लिए, जिए जाते हें 
डेयों में ज़िन्दगी लिए, जिए जाते हैं 


इक तारीख ही नहीं टंगी दीवार से मेरे 
तेरी यादों की सलीब लिए, जिए जाते हैं 


हर तरफ शोर-ओ-फ़साद की राजा आता है 
अच्छे दिनों की उम्मीद लिए, जिए जाते हैं 


ज़माने को मेरे होने-न-होने से क्या? 
हम फिर भी इक ख्वाब लिए, जिए जाते हैं, 


दुकानें सज चली तो बाज़ार भी आ गए 
हम भी कीमत दिये, लिए, जिए जाते हैं, 


इश्क़ खेल नहीं मगर तुझको पाना भी है 
जन्मों से रूह का बंधन लिए, जिए जाते हैं, 
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धूप ने ओट से जब कुछ झाँका था... 


शाम ढले फिर छा गये थे बादल 

कप ने ओट से जब कुछ झाँका था 
[ने छत पर आकर तब, 

आँसुओं को सुखाया था! 


मेरी हँसी से अपनी जेबें भर 
उसने इक बाग़ लगाया था 
ह में बिंध अपने, तब, 
मुझसे ही शरमाया था! 


ओढ़ कर चादर शरद की 

उसने तो अ-लगाव जलाया था, 
मैंने सावन ऋतू-सा, किन्तु, 
जीवन को सजाया था! 


शाम ढले फिर छा गये थे बादल 

कप ने ओट से जब कुछ झाँका था 
[ने छत पर आकर तब, 

आँसुओं को सुखाया था! 


t.me/HindiNovelsAndComics 


सम्मोहन 


तुम न माने 

रूठ के चले गये... 

कहा, 

बस कह दिया 

ये मेरे लिए नहीं हैं.. 

इनके नमीं में 

सागर है 

le तैरना नहीं जानता! 


इनम, 

सचमुच की ढेरों बातें हैं 

और मैं, कहानी बेचता हूँ! 
इनमें, 

बिजली है 

और मैं, जड़ होना चाहता हूँ! 
इनमें, 

सम्मोहन है 

और मैं, बड़ा बनना चाहता हूँ... 
तुम न माने 

रूठ के चले गये... 


उफ़फ़ Pe 
कमबख्त भूरी आँखों के 


शायद, 
गुनाह बड़े होते हैं! 
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मैं तो बस इश्क़ हूँ 


रोता है जो किसी की यादों में इन दिनों रात भर 
रुलाया होगा उसने भी ज़रूर, किसी को उम्र भर 


वो सदियों तलक चढ़ाती रही उस पर फूल प्रेम के 
उसने कलियों संग गुलज़ार की, शामें उम्र भर 


समझा ही नहीं इतनी-सी बात, प्यार का दस्तुर हे 
हो जाओ या किसी को, अपना बना लो उम्र भर 


वो जो बेपनाह मोहब्बत थी, उसे रुसवा कर गया 
जाने किसकी अदा पर तू मरता रहा उस्र भर 


दर्द क्या समझता है गाफ़िल, तुझी को है ज़ियादा? 
हमने तो खार से लेकिन, गुल उगाये हैं उस्र भर 


ज़िन्दगी ले आयी है घुमाकर तुझे, उसी जगह 
शदीद मोहब्बतों की, करो बस बातें उम्र भर 


फ़रेबी को दे दी आधी ज़िन्दगी अपनी, लेकिन, 
कौन रोये ऐसे बेवफा के लिए, “मृगी” उस्र भर 


प्रेम न करियो कहता रहा ज़माना वाँ सबसे 
बिन प्रेम जी सका, भला कौन यहाँ उम्र भर? 


वो जो पुरसुकून मोहब्बतें ले मसीहा आया है 
उसी में समां जायें, अब तो चलो उम्र भर 


मैं तो बस इश्क़ हूँ, फूल ह ह न 
करती रहूँगी मोहब्बतों की ही, बातें उम्र भर! 
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फ़रेब 


बुरा बहुत लगता है 
पता पड़ने पर 

सदियों किसी भरम में 
जी लिया मैंने 

अच्छा इस बात का भी 
सच की गोद में, 


अब 

जीवन बसा लिया मैंने 
क्यों दूँ नाम, 

मैं उसे मोहब्बत भी 

इक फ़रेब को था, 

अक्रीक़ समझ लिया मैंने 
वो, अक्रब रह गया मुझसे 
कहाँ रहता अज़ल तलक? 
मुझे इश्क़ है तो हा दा से ही 
अब मान लिया मैंने! 


“अक्रीक़- बहुमूल्य पत्थर; अक्रब= पीछे; अज़ल= अनादिकाल तक 
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ओ रंगरेज़ 
(प्रसिद्ध चित्रकार लियोनिद अफ्रिमोव के तैल चित्रों से प्रभावित हो लिखी कवितायें) 


1. 


सुनो, 

रंगरेज़, 

लाल- पीले-हरे-नीले 
चाहती हूँ मैं भी बनना 
रंग! 

सराबोर होना इनमें 
भीग जाना, 

भिगो देना 


चाहती हूँ, 

चढ़ना इन संग 

उम्र की सीढ़ियाँ 

चाहती हूँ बनना 

ख़ूब सारे हरे-हरे सपनों पर 

झूलते, चटख लाल गुड़हल के फूल! 


नीले आसमानी पंखों पर 
ता धूप भर देना भी 
चुनर ओढ़ 
रँगना चाहती हूं होंठ 
दाड़िम की रंगत चुरा! 


देखो न 

तुम्हें पाने के लिए 
मैं हर रंग को थामे 
चल पड़ी हूँ, 
तुम्हारी ओर 


तुम्हारे हाथों में 
लेकिन 


ये कौन-सा रंग है? 
ओ रंगरेज़! 
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5 

ओ रंगरेज़, 

तुम्हें याद है, 
तुमने कहा था 
एक दफ़ा, 

“तुम मेरी परी हो 
सुंदर, 

शुभ्र, 

धवल 

खिली खिली! 
कोमल, 

सुबह सवेरे 

उग आये मोती 
कमल पर्ण पर जैसे! 


संभाल रखे हैं 
गहरे सिंदूरी औ 
उ रंग 
फ़ तुम्हारे लिए मैंने... 
जिस रोज़ तुम्हें सजाऊँगा, 
दुनिया के सारे रंग 
फीके पड़ जायेंगे!” 
मेरी चुनर तो 
शुध , धवल-सी 


| ह 
फीकी ही रह गयी... 
ये रंग आये हो 


तुम किसकी चुनर, 
रंगरेज़? 
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दिलफ़रेब 


0 

इश्क़ नाम का एक दिल रहता है इसमें 
पिछली पूनो से 

इस अमावस तक 

लेकिन, इससे 

सिर्फ़ ज़हर ही उगला है मैंने! 


हर बार तेरे जुदाई की, 
इक और सिलवट संभाली है इसने 


इशक के सदमे सहने को दिल 
र्‌ 

जिस्म के सहने को 

जिस्म? 


उस्र की मार का 

हर निशान जवाँ होता है, 
ये बुझते चराग़ों के दौर हैं, 
यहाँ हर सदमा, 

बडा दिलफ़रेब होता है! 
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एक पतझड़ है जो अपने संग लिए चलती हूँ मैं 


कच्नी-सी ठंड को पक्घी, गर्म तहों में लपेट, 
जन्मों से बिखरे हर हर्फ़ को समेट, 

कुछ सूखे गुलाबों को बक्से में धर, कि 

एक बादल को अपने संग लिए 22103 ह मैं! 
एक पतझड़ है जो अपने संग लिए हूँ मैं! 


ओ री सखि, तुझे डर है पीले पत्तों के झड़ने का? 
देख यहाँ इस हरसिंगार तले पीले पत्ते 

शोर नहीं र गबुगाते नहीं, झड़ते वक़्त- कि 
एक प्रेम की को अपने संग लिए चलती हूँ मैं! 
एक पतझड़ है जो अपने संग लिए चलती हूँ मैं! 


वो’ “तेरा सनम”, कभी मेरा हुआ करता था 
उसकी आँखों में “मेरी” शामों का बसेरा हुआ करता था 
आहत उसकी बेवफ़ाई से ये दिल, फिर 
एक काबिल-ए-इज़ज़त शख्स का अक्स न. चलती हूँ मैं 
एक पतझड़ है जो अपने संग लिए चलती हूँ मैं! 


एक पतझड़ है जो अपने संग लिए चलती हूँ मैं! 
मुर्दा यादों के बीच ज़िंदगी को गले लगाये चलती हूँ मैं 
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देह मतलब पीड़ा 


बहुत सारे दुःख बहुत बार जीवन में फिर फिर उभर आते हैं, सताते हैं और हमारा मन, 
भावों के उस पार जा 
उन्हें बहुत गहरायी से नापता है! 
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अनस्तित्व 


बेहद थक आयी हैं 

साँसें अब तो 

गहन अकेलापन छिटका हुआ है 
रेज़ाँ- रेज़ाँ, 

पोर-पोर में 

पीड़ा ने जाला बुन लिया है 
वादी के पेड़ों पर कभी, 
पिघलते सपनों ने 

खिलाये थे फूल कई, 

शजर पर कांपलों ने भी 
उचक कर आना 

बंद कर दिया है! 


अभिघात और 

अभिशापित हृदय में, 

गाड़ी चुप्पी 

ठहर गयी है! 

जन्म जी चुकी देह को, 
स्वर्णिम-क्षण हो कोई, 
होली-दिवाली नहीं लगता है! 


चिहुँक जाऊँ स्वयं 
स्पर्श से 

निर्जन-शूल तक नहीं! 
नयनों की 


भाषा का, 
अनुवादक नहीं 

संबंधों ने शायद 

चुपचाप, 

कहीं और प्रबंध कर लिया है! 
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पीड़ा 


शब्द भी जिसे न कर पायें 

और फिर भी वो 'कैद” हो कर रह जाये, 
पसलियों के भीतर बसे 

एक मुट्ठी भर हृदय में 

सबसे बड़ा आश्चर्य बन! 


पीड़ा, 
जिसे कोई नहीं चाहता अपनाना 


किंतु, 

कैद हो जाती है जो 

खुद ही 

खुद को देकर 

आजन्म कारावास! 
दबोच लेती है 

अखरोट भर दिमाग़ को! 
दीमक लगा देती है, 
बलिष्ठ ख़वाबों-सी भुजाओं को 
सुन्न कर देती है! 

भूल जाता है इंसान 
अपने ही होने को... 

और हो जाती है 

पीड़ा 

कैदी, 

हममें! 


जिसके हैं, 
आजन्म कैदी! 
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पिन्नी 


आदर्शो के साये में बडा किया, 
पढ़ाने का जिसे 

सिर्फ़ शौक न था चर्राया 

माँ बाप ने जिस को, 

बेटे-सा बढ़ाया! 

उदार, सर्वगुण, मेधावी पिन्नी को, 
कब अपने भाग्य की परवाह थी? 


हर काम घर के भाग भाग कर करती 

घर का तेल-सब्ज़ी, गेहूँ पिसवा लाती 
पापा की शर्ट इस्त्री करवा लाना बेटू 

सर में तेल डाल, चुन देना 

दो चार सफ़ेद बाल भी 

अपनी माँ के!! 

बित्ते भर की पिन्नी को 

कब घर के कामों से परेशानी थी? 


पिन्नी को सब याद है 

जा जी तब दौरे से आये थे 

पर नचा कर खिलौना दिखा रहे थे 

ईर्ष्या ग्रस्त माँ को, 
मिनट न लगा तोड़ने में उसे 
अगले मिनट पापा ने 
सूटकेस से नई साड़ी भी निकाली थी 
पिन्नी की 


अपनी ही माँ से, कब कोई लड़ाई थी? 


बीच-बीच में गिल्ली-डंडा भी खेल लेती 
सहेलियों संग कहानियाँ भी सुनाती 
स्रेहमयी-सुमना-सुहूदया 

ना किसी का बुरा चाहा ना किया 

ऐसी सच्ची सोचो 

दुनिया के किस इंसान से रुसवाई थी? 
जब तुलसी पूजा कर 
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सासरे के आँगन में संध्या की 

माँ और पापा को ढूँढ़ती 

वो हर कमरे में गयी 

महानगर के कोलाहल में, किन्तु 
उसने हर कोने में चुप्पी पायी 
संस्कार जन्य पिन्नी 

संस्कार रहित कैसे हो सकती थी? 


बेटियों को आर्थिक स्वतंत्रता मिले 

दूर दृष्टी ने ताइ लिया था 

पापा ने सक्षम बना भेज, 

लाइली को हर हाल में जीना सीखा दिया था 
नौकरी करती बहू में फिर सबको 

अर्थ-लाभ के गुण ही भाये थे 

पिन्नी ने ऐसे घर-द्वार की कब कामना की थी? 


नर मादा के रिश्ते में 

यदि तय है मादा बढ़ाये परिवार को 
तो नर को भी होता है देना सहारा... 
क का अंडा देने वाली बहू बन 


पित्नी अपने नाकारे पति संग 
क्या सच, खुशियों भरी बारात में आयी थीं? 


उलझी हुई दफ़्तर की अनगिन फ़ाइलों में 

टीस उठती बदन में जब 

बच्चों पर आदर्शो के बरसाती कोड़े 

रोज़ रात यही माला जपती हे 

औरत तेरी यही कहानी 

तिल-तिल कर तड़प, मर-मर कर जी! 

पिन्नी से कहो 

किस जनम की भगवान्‌ ने दुश्मनी निभायी थी? 
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पीर नंदा देवी के पर्वतों की 


क्यूँ युगों से 

हिमाच्छादित खड़ी हूँ 

श्रृंखला बनी... 

जन्मों की गिनती तक भूल गयी हूँ! 
पूछा तो होता मुझसे कभी 

बन सूर्य तुमने, 

आओ प्रिये, 

तात दूँ ऊष्मा 


हर लूँ सारा संताप! 
सुच्चिकन देह पर 
करूं स्रेहिल 
कटाक्ष! 
पूछा तो होता 
क्‍या जड़ बने रहने के 
संस्कारी अवतार से 
नहीं गयी हो तुम उदास! 
छा तो होता 

यौवना, 
क्या तुम्हें लुभायेगा खंडित होना? 


मेरी शुभ्र स्तब्धता को, 
महज परावर्तन समझ 
तुम सूर्य र्य नहीं बन पाये 
मै नदी बन समंदर में समा नहीं पायी! 


पूछा तो होता तुमने... 
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व्याकुलता 


एक रूखी-सी 
तपती हुई दोपहर में, 


क शाख पर 
बना 
अपने प्रियतम की राह देखता 
पंछी... 
व्याकुलता, 


इंसानों के ही सीने में नहीं होती ना! 
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वो लड़की जो ज़िंदा बच गयी 


मर गयी, ख़त्म हो गयी 

वो लड़की जो 

तितली थी 

फूल थी 

कमल-सी खिल, 

बारिशों में भीग 

मिट्टी के घरों में 

चा की शादी करती थी! 
मोहल्ले में 

जीरा गोली बाँटती, 

8 कैरियों को तोड़ने 

{लोनी की दीदी लोग संग 
पेड़ों पे चढ़ती थी! 
जिसने पहाड़ों पर, 


सिर्फ़ तेरे नाम को पुकारा 


पता है, 
आवाज़ खो गयी है 
उस शायराना-सी गज़ल की! 


लेकिन, वो लड़की, 
जो तेरे इश्क़ के सजदे में थी.. 
जाने कैसे बच गयी है? 


जो मर गयी 

वो सभी के दिलों में ज़िंदा है... 
जो ज़िंदा बच गयी 

उसकी किसी को ज़रूरत नहीं! 
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दौर-ए-सनक 


जब झूम के हर ओर मिल आयी सभी से, 
बाद-ए-सबा ने चूम कर तब, 

मेरे मटियाते जिस्म से कहा, 

ज़िन्दगी उफान पर और किनारे दूर हैं... 
डूब जाओगे, कमबख्त कुछ तो सुस्ता लो! 


हमने भी लहराते हुए जवाब दिया, 
गर दौर-ए-आज़ञमाइश तय है तो फिर, 
देखें कहाँ तक ले जाती है ये सनक हमें... 
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वो शहर 


वो सिर्फ़ एक शहर नहीं है ना दोस्त, 

वहाँ तो एक पूरा यादों का कुनबा बसता है 
और उसमें 

अक्सर, 

बचपन से जवानी का एक मेला लगता है 
हमारे बिन सुना, 


सूना-सूना नहीं लगता 

वहाँ, किसी को 

लेकिन इस दिल में 

अरसे से एक खालीपन बसता हे 
जीना पड़ता है जिन्हें, 

समन्दर लिए 

दर्द से दिल में, 

ये गाते हुए 

जीने को मजबूर, 

कि 


“रहना नहीं, कबीरा 
देस बिराना है 
वो सिर्फ़ एक शहर नहीं है ना दोस्त... 
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कभी आधा, कभी पूरा 


उसने सारे किवाड़ खोल, 
अतिथि का स्वागत किया था... प्रे मन से 
अतिथि, कुछ पल के लिए था 


बोला, 
उल पृ झे जो प्रेम दिया, 
फ़ इतना भर ही रहेगा, 
मैं इससे ज़्यादा और कुछ न दे पाऊँगा तुम्हें! 


उसने अतिथि से कहा, 

तुम्हारा प्रेम देवता के प्रसाद-सा.. 
अंजुरी भर 

इतना ही... थोड़ा-सा! 

अतिथि बोल उठा, 

प्रिये, सुबह होते ही मैं चला जाऊँगा... 
लौट कर फिर से आऊँगा.. 

लेकिन जब तक ना आ जाउँ, 

तब तक मुझे खोजना मत... 

मेरे पीछे मुझे ढूँढना मत 

क्योंकि 


मैं उस रास्ते पर मिलूँगा ही नहीं... 


पीड़ा, 

फिर भी, 

सुनसान रास्ते पर, 
जाने क्या तलाशती है? 
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देह मतलब जियो ज़िन्दगी लबरेज़ 


बेहद सुकून मिलता है जब ज़िन्दगी हमारे सोचे मकाम तय करने लगती है... 
उस उड़ान की परवाज़ में ही जैसे पुरसुकून काशिश नज़र आती है... 
मंज़िलें मिले, न मिले... कोई फ़िकर नहीं! 


आह 
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चकमक पत्थर 


मैं उनमे नहीं जो 
रोना रोये अपने भाग्य का 


किंतु 

मेरे हिस्से की 
बंजर ज़मीन देख 
मुझे मेरी क्रिस्मत पर 
अब यक्रीन नहीं रहा... 
सुटटी भर खुशी 

सागर भर दुःख, 
कि नहीं थी 


तु 
मानती आयी हूँ 
इसे अब तलक! 
नदी किनारे से, परसों 
पा i र थी 
घर में सजा डन 
कोहिनूर समझ कर मैंने! 
अब मुझसे बड़ा बादशाह 
और कौन होगा? 
सारा खेल आखिर, मानने 
ना मानने, 


का ही तो है! 
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गुफ़्तगू 


मेरे बगीचे में बी 
सुबह एक गुफ़्तगू सु को 
चंद पौधे कह रहे थे, 

देख लो मियाँ, 

रुक गए तो कॉटिें 

और खिलते रहे तो, 

गुलाब हो जाओगे! 
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मुझे याद करना 


शष याद करना गर 
इस तरह करना 


राचा 
+ 


समंदरों को, 
एक साथ बाहों में भर लेना 
हवाओं के माथे को चूम, 
घटाओं को आवारा बना देना... 
पहाड़ों पर चढ़ते उतरते 
किसी बच्चे की किलकारियों सग 
हॅसना-मुस्कुरा देना... 

किसी ताल में 
पानी पर अचानक से 
उतर आये हंस-पंख को ले, 
अपनी पलकों को 
हौले से भिगा देना... 

मुझे याद करना गर 
इस तरह करना! 
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डी.एन.ए. 


रात्रि का अंतिम प्रहर 
पास में ढेरों किताबें 

कुछ नोट्स अपने, 

कुछ पराये... 

हलकी सर्द हवायें 
खिड़की पर झिलमिलाते 


नन्हे सपने 
जो उड़ेलते रहते हैं सारी रात 

बड़े कप में 

थर्मस भर गर्म चाय! 

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है 

इसी के साथ हमारा आज का अंतिम प्रसारण समासत होता है! 
R ही 


र्‌ 
व दा के लाल रंग भरे गीत 


र्‌ 
जगजीत की 

इश्क़ से लबरेज़ -गज़लों को सुनना... 

इन सालों में कुछ भी तो नहीं बदला है... 

रात्रि का अंतिम प्रहर, 

किताबें, 

नोट्स 

(जो अपनी कम, औरों की ज्यादा पड़ी जा रही हैं) 
गीत-गज़ल-नगमे... 

सर्द हवाओं से सिहरती रूह को 

गरमाती चाय 

और 

अनगिन सपने! 

सपने (जिन्हें आज भी नींद ना आने की बीमारी है)! 
वक़्त चाहे जितना बदल जाये, 

इन्सान के लिये, किंतु 

खुश रहने का डी एन ए, 

कभी नहीं बदलता! 
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आज है मन, एक चखरी 
आज है 

न 

न तितली 

न बादल 

और न ही हिरनी... 


आज तो मन बना हुआ है 
एक चखरी! 


एक चखरी-सा, जो, 

गोल-गोल, 

हरे, पीले, नीले, लाल 

जामुनी, नारंगी, 

कभी जाती थम, तो कभी वेगवती 
हवाओं में रंग भर 

सूँ सू आवाज़ कर, 

खूब मौज़ करती! 


हँसती... खिलखिलाती 
नन्हे हाथों में 
बचपन की याद-सी महकती, 
ह होती आँखों में 
की शोख़ अदाओं में, 
दिलरुबा की पुररकाशिश छुअन में! 


मैं, चखरी, 

सह लेती 

फाँस, किरिचों में 

छुपा लेती... 

मुदरी के भीतर 

पानी के बुलबुले-सा 

और फिर लगाती छलाँग 
पहुँच जाती टीले पर 
आसमानों से, 
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अपने रंग मिलाने! 


जो मुझे दौड़ता देखे कोई 

तो रंग है सफ़ेद कहे! 

सारे रंग मुझी में निहीत 

सारे रंग मुझसे होकर गुज़रे 

इसे कौन देखे? 

कभी जाती थम, तो कभी वेगवती 
मैं बन गयी आज... 

एक नयी-सी चखरी! 
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ज़िद है 


हाँ ज़िद है 

दो दिन सही 

मुझे भी सँवरने, 
महकने, बहकने की 
जिह; 

सवाल ये नहीं की 

कौन देगा मुझे चहकने? 
सवाल ये है 

कौन रोकेगा अब मुझे? 


मैं उसे ज़रूर जीत कर रहूँगी 
क्यूँकि 


न्य 

मैं जो दुनिया चाहती थी, 

वो दुनिया हे! 

वो सारी हक़ीक़तें ज़िन्दा होने भर को नहीं, 
र सामने जीवित हैं। 


जो मुझे अब तक नहीं मिली 
और जिसकी हसरत मुझे रही 
मैं उसे इक रोज़ पा कर रहूँगी। 
और मेरी ये ज़िद है। 


मेरी खुशियों पर 
फा हक है 


$ 
सलाख़ो के पीछे सही 
आज मैं मगर, 
सलाख़ो से निकलकर 
आसमा छूने की, 
ज़िद है, 
बस ज़िद है 
हाँ ज़िद है! 
(आयन रेंड की वैचारिकता से प्रभावित रचना) 
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एक दुआ 


कुछ अच्छे- भले दोस्त 
जो समझ के भी नासमझ बने रहे 
तन्हाई बाँटने वाले थोड़े से दिल 
जो और तन्हा कर गये 

रा से रिश्ते 

गाँठों में भी 

गीठाने पड़ गयी हैं अब 

कच्चे से रिश्ते 

जिन्हे | बेवक़्त मिली नज़दीकियों ने 

ज़ख्म देने की मोहलतें दे दी 


र के बडे-बूढे 

फीकी पडती नजरों में 
स्रेहिल सरोवर नहीं, बस 

उम्र ने और झाइयाँ ही बढ़ा दी हों.. 


मैंने जब भी चाहा, 
अपने अज़ीज़ से 
लाल रंग मिलाना, 
हर वो रिश्ता, 
फफोले-सा फूट, 
रक्त बहा ले गया! 
इन सभी 

दोस्तों, 
रिश्ते-नातों, 
कच्चे-पक्के संबंधों, 
अ रही उमंगों 


अब, 
कोई नाराज़गी नहीं... 

उनके लिए तो बस, 

एक दुआ! 

बस एक दुआ और कुछ भी नहीं... 


जो खुदकुशी करने पे आमादा हों, 
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उन रिश्तों की मौत पे, 
रोया नहीं जाता! 
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वो नहीं डरता अब 


मायूस हो चुका है जो हर खरीद फ़रोख्त से, 
बाज़ार के नियम बदलने से, वो नहीं डरता अब! 


न पास उसके किसी का कुछ है न उसका, किसी के पास ही 
कुछ खो जाने से, वो नहीं डरता अब! 


ये कैसी बेईमान सल्लनत है, कौन तमाशबीन है? 
गीदड़ो की चीखों से लेकिन, वो नहीं डरता अब! 


अंधेरों में आयत पढ़ मन्नतें मागी थी जिसने कभी 
हत्या होती देख उजालों में उनकी, वो नहीं डरता अब! 


रहा होगा किसी का कभी, दिलरुबा-सा इक शख्स, 
अपने ही रचे एकाकीपन से, वो नहीं डरता अब! 
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जब मकान, घर था 
जब खिड़कियों पर परदे 
ह आक 


| पर फ्रेम-दर-फेम 
हँसी छलकती थी! 


बरामदे में सुबह 
आठ बज कर बीस मिनट पर ख़बरें, 
अख़बार सग आ गिरती थी! 


ठंड में दुहो की धूप 
काँची, बैठ कुर्सी पे संकती थी। 


मोर के पीछे मोर के पीछे मोर 
और हम सब उनके पीछे, 
दौड़ा करते थे! 


झूला झूलती सायली 

शाम को जुगनू गिनती थी! 

मैं अपने गुलाबों और बुलबुलों में 
सुबह-ओ-शाम उलझी रहती थी 


वीराना सही, 
ज़िंदगी इन पहाड़ों पर 
कभी मिलने भी आ जाती थी! 


मकान को घर बनाने में 
हमने, 

एक अरसा लगाया था 
लेकिन अब, 

यहाँ ना परदे बचे हैं 

ना दीवारों पर फ्रेम ही! 
किताबों को बक्सों में 
कैद कर, 

और 
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एक घर को, 

फिर एक बार 
काँधों पे लादे, 
में बसाये 


खाली मकान छोड़ चले हैं! 


(सिम्बायोसिस के लवले कैंपस में रह, चार साल बाद अलविदा कहते वक्त विचार) 
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मै 


कभी कोई दिन यूँ भी होता है, 
कोई माने न माने 

कोई जाने न जाने, 

मैं बस मैं होती हूँ... 

एक सुन्दरतम से 

भीतर बाहर 

महमहायी होती हूँ। 
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सुनो, कहीं चलते हैं 


चलो, 
कहीं चलते हैं! 
घूम आयेंगे, पहाड़ों पर! 
ये शाम की हवा सनन सनन 
गीत हाने गाती है.. 
हाथों-में-हाथ डाले, 
कुछ तुम जहा 
हम सुने! 

सर 
चाय की चुस्कियों के बीच 
देखें बादल उतरते वादियों में! 
पूछें उनसे, 
अगले बरस कब आओगे? 
भादों की छेड़-छाड़ 
फिर कब लाओगे? 
पंछियों से कहेंगे 
हमने भी a कर ली जीवन की! 
अब पंख चाहिए ह 


सुनो, 

कहीं चलते हैं, . 

पंख लगाकर आसमा में! 

हवाओं पे सवार बादल की तरह... 


सुनो, 
चलोगे क्या? 
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शाम ढले, फिर नया दिन 


उ अलसाती, एक और 
गुमसुम घर लौटती, बेचारी शाम! 
नयनों में नीर धरे, 

बच्चों संग खेलती-मुस्काती शाम! 
उमंग भरी, आटा नती , चौके में, 
लहसुन का तड़का देती शाम! 

संध्या कर हाथ जोड़ती, 

अभिमंत्रित, सुगंधमय कि शाम! 
बालों में उग आयी 

नन्ही के हाथों से चूना शाम! 
कपड़ों की 

यादों की सलवटों को सहेजती शाम! 
ग़ज़लों को पढ़, एक शेर ही में, हौले से 
सिमट आती, शर्मीली शाम! 

तो कभी, दिये की लौ में टिमटिमाती, 
रुद्राक्ष जपती बोधमयी शाम! 

उम्र ढल जाती फिर भी, सूरज ढले, 
नए सवेरे की आस में, सो जाती शाम! 
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वह संधि काल जब अनंत संभावनाओं के चलते मन किसी हिंडोले-सा डोलता ये भी चाहता 
है और वो भी, अक्सर वह सब कुछ करना चाहता है जो सीमाओं से परे जा वर्जनाओं को 
भुलाकर सुखद एहसास देता हो 

ग की सच्चाई को सिद्ध करने के लिये वो नित नयी देहरी नाप, पुरातन को पीछे धकेलता 
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कौन बदला? 


सुझ में 
कुछ था... 
रचा बसा, 
कहा सुना.. 
लिखा-पढ़ा 
आधा- अधूरा 
या 
पूरा, 
सब कुछ तुम्हारा था! 


छम कहते हो 


मैं, मैं नहीं रही हूँ अब... 
सोचना ज़रा 
कौन बदला, 


तुम 
या 
मैं? 
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बस सच्चाइयाँ ही बाक़ी हैं अब 


तुम्हारी 

उसकी, 

उसकी, 

उनकी... 

निर्जीव रिश्तों की, 

जीवित यादों में 

बस सच्नाइयाँ ही बाक़ी हैं अब! 


क्या यादों का भी रंग होता होगा? 
शायद 

लेकिन ये तो सच्चाइयाँ हैं न? 
इनका तो एक ही रंग होता है, 
होना चाहिए 

सफ़ेद! 

यादें, 

धवल, 

श्वेत... हिम-सा! 

मेरे उदास जीवन को, 

कर जाती हैं जो और उदास! 


यादें, 

किंतु, 

विरंजक- सी, 

मेरे वर्तमान, भविष्य को, 
कर देती हैनिष्प्रभ, 
रक्तहीन! 

यादें, 

गौरवर्णा होकर भी 
करती हैं घात! 

और मैं, 

उनमें घिर के, 
बेदाग़ होते हुए भी 
होती रही दागदार! 
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यादें, 


तीव्र, 

चारों और फैली 
पहाड़ों की सच्चाई-सी 
हर नए मोड़ पे 

कर जाती, असहाय 
श्वास हीन! 


यादें, 

जिनमें- औरों का, 

हज़ार बार बोला झूठ, सच! 
और 


कोरा, सुच्चा, मेरा सच, झूठ? 
अब तो, 


मेरा 
मैं, भी 
मुझे अक्सर 


झूठा लगने लगता है! 
सोचती हूँ रातों में! 
इन सच्नाइयों के सचाटों के शोर में 
कैसा निर्णय हुआ ये हर बार 
भी की 


तुम्हारी, उसकी, उसकी, उनकी 
सारी सच्चाइयाँ 


हुई 
एक मेरी सच्चाई को छोड़ के! 


यादें, 

मेरी 

हारी हुई सही 

निष्कलंक बन 

मेरे ज़ेहन में 

यूँ ठहर गयी है, मानो 
स्वयंसिद्धा-सी, 

बस सच्नाइयाँ ही बाक़ी हैं, 
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निर्जीव रिश्तों की, 
जीवित यादों में! 
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मैं, बदल नही सकती... 


आज, 

अजीब-सी खुशी मिली 
उसे टूटा देख 

मेरे ज़ख्मों पर जैसे 

वक़्त ने मलहम 

लगा ही दिया 

इंसान 


इंसान 
फ़ितरतें बदल नहीं सकती... 


तब सिर्फ़ वो ही वो था 
और मैं नहीं थी... 
कहीं नहीं थी 
आज सिर्फ़ मैं ही मैं हूँ 
और वो नहीं... 
कहीं नहीं! 
इंसान हूँ 
इंसान 
नीयतें बदल नहीं सकती 


असर तो होना ही था 
उसकी बदगुमानी का, 
उमंगों ने तब 

उत्तुंग शिखरों को 

थामना ही था! 

इंसान 

इंसान 

रवायतें बदल नही सकती... 
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बदलाव ही नियम है जीने का 


दो रोज़ हुए 

शाम हले, 

शायद आखिरी 

काले घन, 

चपला संग 

आँख मिचौली खेलते हैं! 
आज कचनार के ऊपर 
जलधर का जमावड़ा था! 
भादों बीत चला, 


तब 
समीर ने हौले से गाया था 

आश्विन देखते देखते धूप चढ जायेगा 
कार्तिक की गुलाबी सुबहें फिर आयेंगी! 
इस वसुंधरा को देखो, 

हर ऋतु में सजती हे 

बदलाव ही नियम है जीने का.. 

ख़ुद सह कर भी सिखाती है! 

दो रोज़ हुए 

शाम ढले, 

शायद आखिरी 

काले घन, 

चपला संग 

आँख-मिचौली खेलते हैं! 
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क्या ज़रूरी है? 


हुई रात तो जुगनू गनू भी 

सन्नाटे ओढ़ सो गये 

सुबह चमक हो आँखों में वैसी, 
क्या ज़रूरी है? 


हो जब बेखबर ज़िंदगानी 
पढ़ने इश्क़ का कलमा 
कोई सेहरा से चल के आये, 
क्या ज़रूरी है? 


नसीब हूँ तेरा मैं, 

कहने वाला दिलबार, 
मेरी ज़ात को यूँ ललकारे, 
क्या ज़रूरी है? 


सौदागरों के मोहल्ले में रहके, 
किरमिजी ख्वाब बुने हैं 
किश्तों में सौदा करना, 

क्या ज़रूरी है? 


जूझना पड़ता है ज़माने से हर रोज़ 
माँ, सच बताना, 

ईमानदारी का सबक, इतना 

क्या ज़रूरी है? 


रंग दी चूनर उसकी तूने... 
ओ रंगरेज़, अब, तेरा, 

मेरे जीवन में होना, 

क्या ज़रूरी है? 


बहुत उलझी हो साँसें 
याद कोई, बेसाख्ता, 
प्राणवायु सा आये, 
क्या ज़रूरी है? 
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एक दीवानापन, तुम्हारे नाम 


दिल भी कितना नादान है... 
दीवानगी ज़ाहीर भी नहीं करना चाहता 
और, ये दिल, 
तुम्हा आवाज़ के 
भी लेना चाहता है... 


मेरी उदासियों में क्यूँ कर हो 

तू भी उदास, 

तनहा 

और, ये दिल, 

तुम्हारे क़दमों की 

सुगबुगाहट भी सुनना चाहता है 


सूख आये मलीन दरख्त में 

अब नमी से क्या होगा 

सोचता है जिस्म 

और, ये दिल, 

तुम्हारे हाथों रूह पर 

बंदनवार भी सजवाना चाहता है 


कश्ती को साहिल 

कभी नहीं मिलेगा, 

मालूम है मुझे! 

और, फिर भी, ये दिल, 

जीवन को ही उतराई-सा 

तुम्हें उस पार भेंट देना चाहता है 


सच, मेरा दिल भी, 
कितना नादान है... 
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इक सवाल 


नीमकश आँखें यूँ घुल गयी हैं तेरी, मुझमें 
आकर रातों में मेरा काजल क्यों बहा ले जाती है? 


वो तराशा बदन किस कदर उगने लगा है मुझमें 
शोख़ अदा बेहिसाब ख़लीश क्यों जवाँ कर जाती है? 


ये 2828 परेशान करता है इन दिनों, मुझमें 
| तेरी, चंदन बन, मेरी देह क्‍यों सुलगा जाती है? 


t.me/HindiNovelsAndComics 


कस्तूरी 


एक प याद फिर दस्तक दे गयी, 
किसी ने मुझे आज साहिबा पुकारा! 


न वो राँझा रहा, न मैं हीर हो पायी, 
चिनाब किनारे किसी ने इश्क़ पुकारा! 


तू [र त हत बसूरत सही, मेहरबाँ सही, 
मेरे | इक, वीराने ने पुकारा! 


इश्क़ में होता है बस इबादत करते रहना 
साहिबा क्यूँ फिर तूने साहिब को पुकारा? 


बसी हुई है तुझी में कस्तूरी 
मृगी, तूने क्यूँ जग को पुकारा? 
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रुक जाओ 


कुछ शब्द नहीं हैं मेरे पास... 
दछ भी नहीं है 


जिसे देकर 
मैं कहूँ, 

रुक जाओ... 
मत जाओ! 


चाँद नहीं मिलता कभी, 
aE नी 

पर रोशनी भी 
नहीं मिलेगी, 

ये जानती नहीं थी! 
नहीं हैं मेरे हिस्से 

“ये भीगे पंछी से लम्हे भी! 
नहीं हें मेरे पास 

अब कोई शब्द 

अब कोई अर्थ 

अब कोई चाँद... 


एक ठहरा हुआ-सा 


बस 

कुछ दिनों-रातों को नापता 
मेरे साथ 

वक़्त का एक 

टूटा टुकड़ा... 


कुछ शब्द नहीं हैं मेरे पास... 
ह भी नहीं है 


जिसे देकर 
मैं कहूँ, 

रुक जाओ... 
मत जाओ! 
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तनहाई 


एक तनहाई शहर की थी, 

एक मुझमें भी, 

अक्सर 

जाने क्या कुछ बोला करती थी 
शामो-सहर कमबख्त, 


मुझसे, 

दोनों मिलकर 

जाने क्या करने को, 
कहा करती थी! 


फिर एक रोज, 

भीड़ का हिस्सा बन, सोचा, 
तनहाई को आबाद करूँगा, 
तनहा लोगों की बातों में आकर 
खुद को बहलाऊँगा! 


मैंने पाया भीड़ ने, तब 
मुझको 

सहलाया और दुलराया था 
अपने संग पाकर 

कुछ जश्न-सा भी मनाया था! 


लेकिन तनहाई का भी 

अपना 

एक उसूल होता है 

भावों संग खेलकर 

गूँगा-बहरा हो, 

चुप्पा लगा जाने का! 
१ तनहाई ने 


अपना रंग दिखा दिया, 
वो जो शहर था, 

मुझमें 

बस गया, 
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वो जो मैं था, 
गुम हो गया! 
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समिधा 


बाल मन के वो छोटे छोटे सपने.. 
आदर्शों की तुतलाती भाषा, 

भोली- भोली बातें... 

जिन्हें घुट्टी में था पिलाया, 

इंसान में भगवान देखने की ललक.. 
आँखों ही आँखों में 

सच्चे हो जाते और झुठलाते सच 
मुझे सब याद हैं, 

याद आते हैं.. 

आते रहेंगे... 

तुम मगर, 

उम्र की नकेल में मत फॅस जाना 
मत इतराना 

बनकर, 'जेनटिलमेन”! 

ऊँचाइयों पर पहुँचकर 

प हृदय ही हो, बस! 


६६1] 
मैंने सुना है, 
बड़े हो जाने पर 


इंसान 
सपने भी बड़े ही देखता है 
देखने लगता है 

देखना चाहता है! 

और 


इन सबमें, 

बाल मन के वो छोटे-छोटे सपने, 
छोटी-छोटी इच्छायें, 

जल कर खाक हो जाती हैं! 

वो इच्छायें, 

हम बालपन में 

बाल मन में 

भोली- भोली बातों में, 
एक-दूसरे से कहते फिरते थे! 
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वो छोटी-छोटी बातें, 
कहते हैं, 

बड़े-बड़ों के भी 
परलोक सुधारने में 
“समिधा” 

बन जाया करती हैं! 
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तुम झूठ कहते हो 


तुम तो ग्रालिब, मीर, फ़ैज़, साहिर को पढ़ते हो... 
हर दम ठुमरी, बिस्मिल्लाह, जसराज, आबिदा को सुनते हो... 
ग तो इंसान के भीतर बैठे दूसरे इंसान को अभिनीत कर देते 


अपनी जिरह क को कटघरे में खड़ा करते हो... 
और फिर भी जुदा होने की बात करते हो? 
तुम झूठ कहते हो! 
उस पढ़ने में, उस सुनने में, 
उस जिरह में, उस कहते में... 
पाने में और पा लेने में... 
तुम हर दम मुझे ही जीते हो! 
(ये बात और हे कि तुम मानते नहीं हो!) 
(युगीन काव्या में प्रकाशित) 
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बीहड़ और प्रेम 


तुम कहते हो 
मै तुम्हारे जीवन की 
सबसे अनमोल नेमत हूँ। 
और ये भी की 
तुम्हारे जीवन में सिवा अँधेरे के 
कुछ नहीं है 0 
इसलिए तुम्हें भूल जाऊँ 


एक दफ़ा देखो तो 


ये दीवानगी नहीं 
ये सिफ रस्मो-उल्फ़त की बातें भी नहीं 
बहुत पाकीज़ा चाहतों के सिलसिले 


कहाँ पूरे होते हैँ? 
सवालों के दायरे में पि य म... 
रूह की क्‍या कौफ़ियत हो? 


मुझे नहीं मालूम की तुम कैसे दिखते हो 
मैने अब तक तुम्हें छुआ ही कहाँ! 

वो श्यामल आँखें 

अब तलक 

नज़रबंद हुई ही कहाँ! 

मुझे तो तुम्हारी आवाज़ का 
उतार-चढ़ाव भी नहीं मालूम! 

जब तुम मेरा नाम पुकारोगे 

नहीं जानती वो सिहरन कैसी होगी? 
मछ बस इतना जानती हूँ 


इक रोज़ 

हम दोनों के दरमियाँ 
ख़त्म होंगी ये दूरियाँ 
जब, 
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चाय की प्यालियों में 
ढूँढेंगे, हम, जीवन के कुँहासे को! 


कोयल गायेगी गीत मधुर 
और खेतों में सरसों लहलहाएगी! 


तब, 

मैं धानी चुनर ओढे, 
लाल चूड़ियाँ पहने, 
तुमसे ज़रूर मिलूँगी! 
क्योंकि 


ज़िंदगी चाहे 

अँधेरी हो, 

भयावह हो, 

बीहड़-सी हो.... 

प्रेम, खेह और तपस्या ही 
उसकी असली नेमत हे! 


ओर मैं मत तक 
तुम्हारी नेमत ज़रूर पहुँचाऊँगी 
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मैंने बुद्ध देखा 
सुना है तुम्हे मोक्ष मिला 


तुम बोधि वृक्ष के नीचे 

संसार को त्याग 

मोह माया से दूर 

सहचरिणी और छौने को 

परे धकेल, 

परम शांति को खोजते बैठे थे! 


आज तुम्हें, मैंने 
भीड़ में, 


संसार के मध्य 
स्त्रियों-बच्चों-माया के संग 
म में 
देखा! 
और फिर भी तुम वैसे ही थे 
वैसे ही 


शांत-निष्कपट-सरल-सह्ृदय, 
और सुखी दिखे! 

प्रेममय तुम्हारी सूरत पर 
अद्‌भुत सुकून देखा! 


अपने से गौण 
(ये बात और है कि तुमने किसी को कभी भी गौण नहीं माना) 
अपने से गौण जनों द्वारा / के मध्य 
खुद को बिकते देख 
खुद की क्कीमत लगते देख 
खुद की नुमाइश होते देख 


जो सुख से बैठ 
वा एवं निर्मल रह सकता है 


ह्र काल में सिर्फ़, 
एक बुद्ध ही हो सकता है! 
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भरे बाज़ार में आज 


बुद्ध देखा! 
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महफूज़ 


दिल बहलाने के लिए, 
आज सोचा, 
चलो ढूँढने निकलूँ 
कुछ यूँही बेखबर-सी पड़ी कलियाँ और 
दह उग आये फूल 
जगंल में जाकर! 


लेकिन, 

बिखरे पड़े मौसमों के 

आसार दिखायी दिये यहाँ भी... 

क्या मोल रहा होगा ऐसी किसी महक का, 
जिसने भरमाया होगा 

सोचने लगती हूँ! 

ढेरों लंबी-लंबी टहनियाँ 
तनहाइयों-सी उग आयी हैं यहाँ भी 
हाँ, कुछ लोग आये थे कभी 

धृंधलाती 

पगडंडियों से समाचार मिलते हें 
गुलाबी चटक उग आये फूलों को, 

नहीं पता की जगंल में उगा नहीं जाता 


औचक! 
प हवायें बिखेर देतीं 


बारिशें कुचल देती हें 

कलियाँ ण 

अब कहीं नहीं 

वे अब जगंल में भी महफ़ूज़ नहीं! 
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किसी पुराने दश्त में 


एक कच्ची-पक्की-सी सड़क पर 

कुछ मासूम से ख़्वाब बतियाते होंगे 
धूल हटा कर जब भी तुम 

कार से अपनी झाँकते होगे, 

अपनी ओर देखता जान 

वो खिलखिला के हँसते होंगे! 

तुम से लिपट, बीते दिनों की हक से 
हर पल तुम्हें हलसाते होंगे... 

नज़र बचा सबकी, फिर 

पहाड़ी पर, मंदिर के... 

मेले में ले जाते होंगे! 

तुम हँस कर परे धकेला करो जब भी 
धृंधली-सी तस्वीर कोई, 

उंगलियों से उकेरते होंगे! 

कुछ ख्वाब... आज भी 

उसी दशत में.. उसी जगह, 

शिद्दत से, तुम्हारी राह तकते होंगे! 


t.me/HindiNovelsAndComics 


सेतु: एक सच 


नदी के किनारे खड़े हम 

देखा करते हें इन दिनों, 

गुज़रे हुए, 

संग बिताये 

लम्हों को 

या शायद, 

अनदेखा कर बात करते रहते हैं 
पता नहीं क्‍यों? 


जब समय की अकाल नदी 
बहा ले गयी है 

वो बातें / यादें 

जिनके 

डूबते वक़्त तक 

मुझे नहीं था पता 

उनके भाग्य का 


और 

जिनके पीछे-पीछे 

मैं बहुत दूर तक दौड़ी थी... 

अंतिम छोर तक 

प्रवाहित होते होते 

लगा था, 

बचा लाऊँगी मैं उन्हें वापस तट पर! 


तट तव पर किन्त , र 
अचंभित खः 
सिर्फ़ 
देखती रही थी 

के कर रहे थे 
कोई कोशिश 
उन्हें बचाने की, 
प्रश्न-ही-प्रश्न थे हज़ारों-हज़ार 
जवाब एक भी नहीं? 
जवाब कुछ था ही नहीं! 
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अब, इक उम्र बाद 
हम उसी शहर में 


पुन: 

उसी नदी के किनारे खड़े हैं 
हमारे मौन 

एक-दूजे पर, 

आघात कर रहे हैं 

अचल हृदय पर! 

क्यूँकि हम सिर्फ़ बोल रहे हैं, 
यादों को याद नहीं कर रहे हैं 
यादों को याद करना 

हमेशा ही अच्छा या बुरा कहाँ होता है? 
न ही उनका गुज़र जाना 

या उसे गुजरते देखना 


शायद ये भी हो कि 

हम स्तब्ध से 

उस प्रारब्ध को पूरे जा रहे हैं 

जो उस अकाल नदी में समय संग बह गया 
जो, FS था हमारा 

और जिन पर 

अब पछतावे से भी 

ना होगा कुछ प्रास! 


हाँ, हमारे आगे 

अब भी 

है एक सेतु हम 

जो जोड़ सकता है हमें फिर से दे सकता है नया मोड़ 
ला सकता है खुशियाँ 

किन्तु 

एक ही शहर में, 

नदी के किनारों पर खड़े हम 
अपनी अपनी 

परली तरफ से 

सिर्फ़ देख रहे हैं उस नदी की ओर 
न बचा रहे हैं नज़र उस सेतु से 
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सेतु भले खड़े हो, 
मुस्तकबिल में नहीं है 
हर किसी के जुड़ना 
एक दूजे तक चले आना! 
अंतत 
होती हैं सीमायें 

सेतु की भी! 
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मेरे भाग्यविधाता 


कुछ लोग मुझसे मिलते हैं 
“अक्सर! 

चुपचाप से.. 

बेखबर 

शायद 

बेवजह 

हर जगह.. 


कहीं भी 
और बन जाते हैं मेरा ही हिस्सा... 


और कुछ लोग 
“अक्सर? 

संग चलते हें 
बेखौफ़ 

ले आस्वाद 
परावलंबी से 
स्वार्थजन्य 


FS बिंध मुझे, 

9 करते 

हर पल... 

और बन जाते हैं मेरे भाग्यविधाता... 


और इन सभी में, 

RN पचाप 

जोरों से चीख रही होती हूँ... 
बेवजह 

शोषित-सी 

कि 


मेरा 

मेरे होने का हिस्सा बननेवाले 
मेरे भाग्यविधाता 

क्यूँ नहीं बनते? 

या 

बनना नहीं चाहते? 
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दस्तक, देहरी पर 


पहली दस्तक 

उस रोज़, 

रात के अंतिम प्रहर 

कोई हौले से मेरे पास आकर लेटा 
मेरी पीठ पर हाथ फेरा 

मेरे काँधे को सहलाया 

मेरे बालों में 


क महसूस हुई अन 
और फि फिर उसकी दम 
मेरी उँगलियों को थाम लिया था! 
मैं, साँस थामे, 
होती रही भावनाशून्य 
क्यूँकि 


दिल पहचान गया था 
उन थपाकियों को 
उस स्नेहल स्पर्श को! 

स्वाति, किसी ने हौले से पुकारा! 

आई तुम?” मैंने चौंकते हुए अचानक करवट बदली और कोशिश की, 
उसे ढूँढने की अपने पास 
लेकिन, भक आँखों से देखती रह गयी 
किसी साए-से को खिड़की से गुज़रते हुए 
क्या वो वहम था 
या शायद किसी रूपसी के लम्बे बाल? 
बाहर भोर होने को थी... 


बबूल के पेड़ पर, 

बया अपने बच्चों के दाने के लिए, 
घोंसले से बाहर उड़ने को तैयार 

और मैं भाव विह्वल, 

चीं-चीं की आवाज़ सुनते, 

अपनी उँगलियों को चूमती बैठी रही 
उस रोज़ माँ को गुज़रे तीसरा दिन था! 


ने न नेः 
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दूसरी दस्तक 

ऑफिस से लौट 

परेशानियों को तह कर 
अलमारी में रख, 

किचन में घुस जाना 

रोज़ की आदत बन गयी थी 
उस रोज़ bet 

मैंने परेश { को पसरने दिया, 
खाने की टेबल से उठा कर 
चादर संग ओढे, 

बिस्तर पर 

सोने का बहाना करती रही! 
देखा, कॉल आ रही थी, पापा की! 
“हेल्लो बेटा, कैसी हो? 
सुनते ही रो पड़ी मैं 

सारी बातें बतायी 
शिकवा-शिकायत सब कुछ 
सब सुना उन्होंने, 

धैर्यपूर्वक, पहले की तरह! 
समझाते रहे... 

मुझे मार्ग भी सुझाया.. 


जिरह करने पर 

मेरे ही तर्क से मुझे परास्त किया, 
हमेशा की तरह! 

“हाँ पापा आपने जो कहा सही है... 
मैं ऐसा ही करूँगी..” 

“पापा! 

आप, आप फोन पर कैसे?” 

उधर से लाइन कट चुकी थी! 

मैं पसीने में लिपटी, 

सपने को हाथ में लिए बैठी थी 
देह त्यागने के चार साल बाद भी 
पापा, देहरी के इस पार आ 

मुझे राह सुझाते हैं! 


ने नह नेः 
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अंतिम दस्तक 

एक स्थिति, 

तब, 

जब इंसान कुछ न कुछ होता है.. 
“वो” भी थी! 


एक संवेदनशील माँ, पत्नी, सफल शिक्षिका 
और था उसके जीवन में 
सौन्दर्य, बेइंतेहा! 


फिर, एक स्थिति, 
जब वो “सोचने लगती” है, 
वो कौन है? कौन थी.. 
कि भूलने लगी है 
, छोटी-मोटी बातें भी वो! 
अब उसे याद नहीं रहता, 
सबसे लाडली, मझली बेटी का नाम 
और कभी ये भी कि 
उसे कोई मझली बेटी भी है! 
इद-गिर्द घर के ही, घंटों तलक 
घूमती है वो 
ढूढते हुए 
अपने ही घरके रास्तों को 
या फिर 
थक हार कर 
गुमशुदा चेहरों के बीच 
गुमशुदा बन 
अस्पताल के वार्ड में पहुँचा दी जाती है वो! 


तब, एक और भयावह स्थिति 
लेती हे जन्म, 

उसके भीतर.. 

जब वो सोचती हे 

5 क्या होती जा रही है 


उसे 'जान पड़ता” है कि वो भूलने लगी है 
तब लिख के रखती है 
दवा / पते के 
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अपने चारों ओर चिपकाती है 
अपने अनगिन पहचान-पत्र, 
देखा करती है 

अपने ही बनाये विडियो को 


हर दिन 
कि कब कर लेना है उसे खुद को ही खत्म! 


तब, ऐसे में, आ घेरती है 

ये भी स्थिति, जब 

सोचती है वो 

समुन्दर की लहरों को देखते हुए 
लोग उसके बारे में? क्‍या सोच रहे हैं 

चीत्कार उठते हैं उसके फड़कते होंठ 

शब्दों की चितेरी के पास 

अब अक्षर भी नहीं फटकते इन दिनों! 

करुणा भरी नज़रें 

सहन नहीं कर पाती है वो! 


एक ही पल 

अपने लुप्त होते वर्तमान को जी रही होती है 
अपने वर्तमान को खोजते-खोजते 

अपने बीते दिनों को याद कर रही होती है 
अपने रिश्तों की आँखों में अपने को ढूँढ़ 
अपने वजूद को तलाश रही होती है... 


अंतत: तब ऐसी स्थिति, 

कि जब, 

वो, 

एक स्त्री, 

जो एक ही पल में 

देती है दस्तक अन्यान्य देहरियों पर 


दौड़ते हॉफते हुए 
ढूंढती हे अपनी ही देहरी 


और 
णी पता होकर भी नहीं पता होता 
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उसकी ज़िन्दगी दे रही है दस्तक, 

अल-ज़्हाई-मर्स की देहरी पर! 

(जुलियन मूर अभिनीत अल्ज़र्हाईमर्स बीमारी पर बनी फिल्म “स्टिल ऐलिस” से 

प्रभावित रचना। अल्ज्हाईमर्स से जूझते लोग, याददाश्त के खो जाने से कैसे जीते होंगे? उन 
लोगों को सलाम।) 
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हिसाब 


भीड़ से परे 

एकदम एकांत में 

आ बैठती हूँ 

मैं यहाँ अक्सर 

गिनते हुए 

बादल, बरखा, सूखे पत्तों का हिसाब! 
चूक जाती हूँ जब भी, 

फिर शुरू कर देती हूँ 
बाराखड़ी का नया व्योपार 
निविड़ नीड़ में ही फिर अक्सर 
पूरा कर पाती हूँ 

शब्दों का एक नया संसार! 
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साहिल 


कश्ती, 
साहिल 
और 
डूबते सूरज का 
सदियों से 
गहरा नाता है 
तुमने जाते-जाते 
बता जो दिया था... 
अब 
रात गए तक 
न 

न्दूरी रंग, 
आँखों में, 
हिलोरे लेता है... 
डूबता सूरज-कश्ती-साहिल 
मुझमें 
सदियों से 
पनपता है! 


t.me/HindiNovelsAndComics 


मिलूँगी फिरसे 


इक साँस 
इक लम्हा 
इक ख्वाब 
इक मुस्कान 
इक प्यास 
इक टकड़ा 
इक ज़िंदगी 


गर बेशक्रीमती हे, 
वजह उसकी 
सिर्फ़ तू है! 


मिलूँगी फिरसे 
वादा है तुझसे! 
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पार 





मन में जब प्रेम, प्रास्ति न होकर आराध्य हो जाता है तो सिर्फ़ इतना ही कह पाता है.. 


मैंने तुम्हें हर जगह पाया 
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ज़रूरत 


सुनसान जंगल में 

अचानक ठिठक गयी मैं 

पलट के आये 

हज़ारों-हज़ारों मौसम मेरे सामने 


बहुत अरसा पहले 

ये एक घर था- - 

यहाँ ज़िंदगियाँ चहकती थी 
बच्चे और चिड़ियों के चंबे 
चना चबैना खा 

गुटरगू करते थे 


है की खनखन 
पायल की रुनझुन 
खुशियों के दिये 
तुलसी संध्या से 

रोज़ चलते थे... 


क्रूर काल ने फिर, 
इक रोज़ 
बाजी जीती 


और 
घर के बाशिंदे सब, 
एक एक करते हार गये थे 


मैं, अकेली, तब 

घ्रती रहती थी 

मेरे सामने बीतते 

काल चक्र को- - 

रुद्राक्ष सा जपते जपते! 

खुले छोड़ दरवाज़े - खिड़कियाँ, 
निकल आयी थी मैं फिर वहाँ से! 


आज फिर उसी टूटी दीवार को, 
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कोई अनजान सहारा मिला था, 
उजड़े हुए दयार पर 

नए सूरज की रोशनी 

मद्धम से तेज हो रही थी 

ढूँठ पड़ी बोगनवेल, 

गहरी लाल हो, 

जैसे आलता सजा रही थी 

हरे हरे बड़े से सागवान के पत्तों ने 
सावन सी 

चुनर ओढ़ा दी थी! 


यहाँ बसने की ज़रूरत 
किसी और की 
FE मुझ से भी बढ़कर हो- - 


ने 
बोगनवेल के फूलों को दूर से ही निहारा 
और आगे बढ़ गयी... 
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इंतज़ार 


धकियाते, 


टूट चुकी है देह अब 
परास्त हो गयी हे 

सारी उमंगें, 

काली सुरंग के 

उस मुहाने 

नहीं उमगता प्रकश-पुंज! 
इंतज़ार 

तप्त, 

अव्यक्त, 

बह चुका है आँखों से, 
क गए हैं रास्ते के पड़ाव 


जा चुके हैं अब तो 

गर्भनाल से जुड़े आसरे भी! 
अट्टहास में उडा देते अवसाद मेरा 
बचपन के साथी 

एक सवाल स्वयं से करती 

क्या बदलेगी परिस्थिति कभी 
ऋतुएँ दिग्भ्रमित करती, 

आत्मा पहनेगी दूसरा चोला कभी? 
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गिरह 


तू कहता है 
तू जो मन्नतें माँगता है 
उस धागे में 
मैं भी होती हूँ 

एक” गिरह-सी 
मेरी मन्नतों में लेकिन 
जन्मों से मैंने 
तेरे सिवा 
कछ नहीं माँगा 

तेरे लिए गिरह रही 


र 
का धागा... 
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लाल रंग 


सुनो रंगरेज़, 

कभी यूँ भी होगा, 

हो जाऊंगी य 

या धुँधला 

ये रवानगी 

काली मिट्टी-सा 

ह [ बदन 

नहीं सूझ पड़ेगा जब 
मेरे हाथों को, 

बालों को सँवारना भी 


या 
आँखों से नहीं बहेगा 

जब ये काजल 

मेरी आवाज़ खो चुकी होगी 
अपनी संदली मादकता 

बस इतना भर याद रखना, 
ओ प्राण प्रिय मेरे, 

मेरी रूह का रंग ही 

चटख लाल बचा रहेगा... 
और जो हज़ारों जन्मों तक 
तेरी उँगलियों से ही 

मुझ पर बार बार चढ़ेगा! 
सुनो रंगरेज़, 

आज रात उँगलियों पर 
लाल रंग 

लगा रहने देना! 
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सांध्य-गीत 


कौन कहता है कि 

मुझे तुम याद नहीं? 

अब भी शाम ढले, 

घर की देहरी पे बैठ 

देखा आ 

दो पंछियों को लौटते हुए! 

वो गीत जो तुमने लिख भेजा था 
मेरे होंठों पर, 

रोज 


संध्या गीत बन 

बज उठता है! 

कहो, 

प्रभु आरती 

कोई भूला करता है? 
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छाप छोड़ चला 


बहते पानियों में, इक, 

मेरी जैसी छाप छोड़ चला! 

क्या देने बुलाया था, 

क्या कुछ दे चला! 

पैरों के निशाँ हम बनाना चाहते 

वो उन्हें मिटाता चला, 

उम्मीदों की बेपनाह सलीबों पर 

बिन माँगे अधूरा-सा बाँध चला! 

जो सितारा .फलक ही को नसीब न हो 
उस पर विश्वास न करना, कह चला 
अजीब से समय में नए उन्वान लिये 
दामन में नग़मों की सौग़ात दे चला! 
इक लंबे सफर के राही को 

नये शहर की डगर देता चला, 

मुझे मालूम है ये सब फ़रेबियत है 
बच्चों को मगर हैप्पी न्यू इयर...कहता चला! 
पानियों में शायद, 

मेरी ही छाप छोड़ चला! 
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कुतुब ओर आयतें 


सुनो ना, 

अजि मैंने 

कुछ बादल लिये 

बर्फ़ीली पहाड़ियों से ली शीतलता 
और देवदार से गुज़रती हवा को थाम 
मैंने हौले से पुकारा तेरा नाम, 
मोहब्बत! 


उस रोज़ मैंने मीनार पर 

बहुत सी आयतें देखी 

सुन्दर नक़्क़ाशीदार 

ख़ुदा की इबादत में 

किसी ने जैसे 

गायी हो सूफ्रियाना बंदिश कोई 
मोहब्बत! 


फिर जब 

मैंने नज़दीक से छुआ 
मीनार को, तो 
उँगलियों के पोर पर 
तेरे नाम के हर्फ़ 
उभर आये 


और 
मेरे दिल ने गाया 
मोहब्बत! 
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मैंने तुम्हें, हर जगह ढूँढा 


208 आलस ने करवट बदली 
मैंने तुम्हें, 

सिरहाने पाया, 

चाय की प्याली थामे! 


इक रोज़ 

टेबल-कुर्सी के बीच झूलते 
काग़ज़ में बिंधे पलों में, 
तमहो यादों को 

नत्थी पाया! 


और फिर इक रोज़, 

खिड़की से बाहर देखा, 

आसमाँ में दौड़, 

पहाड़ों पर तैरती मेघ-छायाओं में, 
लुका-छिपी करते! 


अह ज बा के हर चेहरे में 
महफ़िलों-बाए हर 
मेरे पगले दिल ने, 


तुम्हे, | 
हर जगह ठूंढा- 
और 


मेरे मन ने तुम्हें, 
हर जगह पाया! 
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सिर्फ़ तुम्हारे लिए 


आँखें मूँदती हूँ 

तो तुम्हारी तस्वीर 
बस जाती है, 

शाम के धुँधलके में! 
वासंती बयार संग 
बसा, प्रेम, और 

सिर्फ़ प्रेम है 

हृदय में तुम्हारे लिए! 


आँगन में 
आज चमेली, जूही, गुलाब 
सभी खिले हैं 


सिहरन भरी 
मदमाती महक है 
दिल में सिर्फ़ तुम्हारे लिए! 


ना राधा, 
ना मीरा, 

ना हूँ प्रेयसी! 

जो चाहो, कह लेना, 
जिस नाम से पुकार लेना 
मैंने ये जोग लिया, 

सिर्फ़ तुम्हारे लिए! 
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मैं, अहिल्या 
मैंने हज़ार मिन्नतें की 
फिर भी 


वो चुप ही रहा 

अब मैंने भी, 

जन्मों की चुप्पी ओढ़ ली हैं 
और खुद ही 

बन गयी हूँ शिला... 
अखंड, 

अहिल्या-सी! 

अब कोई राम आकर 

मुझे जीवित करे तो क्यों? 
मैं अधूरी नहीं 

पूर्ण से आयी हूँ 

पूर्ण हो गयी हूँ 

पूर्ण में विलीन हो रही हूँ! 


शायद वो भी 
कहीं, 
पूर्णत्व पा रहा होगा! 
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खूबसूरत खयाल बुन आयी हूँ 


मैं तेरे संग इन सालों में 
तुझसे मिलकर, 

तुझसे बिछड़ कर... 
छुपा-छुपाई खेलती आयी हूँ! 


गुरूर होता है खुद पर 

ये सोचकर मुझे अक्सर... 
तेरी हर बात में, 

तेरा खयाल बनती आयी हूँ! 


वो जो मौली बाँध आती थी, 
सुबह सवेरे मंदिर में... 

हर बुधवार, 

तेरी रूह को ताक़त देती आयी हूँ! 


है जुर्म मुझ पर 

तुझे क्यों माना, 

मैने खुदा अपना, ५ 
मक्रतल में गुनाह ये, कबूल कर आयी हूँ! 


रहे मुसाफ़िर जुदा रास्तों, 
जुदा मंज़िलों के हम याँ, 
हमसफ़र ऐसे भी होते हैं, 
दुनिया को बताती आयी हूँ! 


फ़रेबी रहा वक़्त अक्सर, 
हमारे हिस्से जानाँ.. 

ले मैं फिर से, फिर भी, 
दोस्ती का पैग़ाम लायी हूं! 


जो खार हुई सदियाँ 

इश्क़ इश्क़ इश्क़ में 

करूँगी खुशनुमा कुछ चेहरे तो, 
वो रंग सारे समेट आयी हूँ! 
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अब कौन मनाये सोग 

रोये किस बात का रोना “मृगी” 
मैं, हम दोनों के वास्ते 
खूबसूरत खयाल बुन आयी हूँ! 
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मैं घुमंतू 

हर यात्रा अधूरी रह जाती है... 

हम कभी पहाड़ों पे चढ़ना भूल जाते हैं 
तो कभी रह जाता है- कळ 

कभी किसी शिवाले में बैठ कर भी 
कंठ में अवरुद्ध हो जाता है... 

ओम का नाद! 

तो कभी, 

छलाँगे मारते दृग को निहारना! 

मैंने, एक घुमंतू ने, 

हमेशा ये पाया है, 

कभी कोई यात्रा पूर्ण नहीं हो सकती! 


मन हमेशा 

बल खाती नदी की सिलवटों में पीछे रह जाता है 
अप्रैल में देखे नयनाभिराम 

फूलों से बौराए सेब के पेड-बाग़ीचे 

मुझे फिर जुलाई में 


बुलाते हैं, 
सेबों से लदे पेड़ देखने! 


अखरोट के गिरे छिलके उठाते 

मुझ घुमंतू के हाथ, 

उस रोज़ अचानक रुक गए 

जब ठठ होते आये पेड़ की ओर देख 
एक चरवाहा बोला, 

“बीबी जी 


कभी इसमें सौ दो सौ अखरोट 
एक ही डाल पर लटकते थे 
अब सिफ एक आध दो” 

और मेरा मन 

उन सैकड़ों अखरोटों के बारे में 
सोचने लगता है! 


मैं घुमंतू, 
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खूब जानने लगी हूँ 

यात्रा में मिले लोग 

अगली दफ़ा उसी यात्रा में, 
शायद दोबारा नहीं मिलेंगे! 
जो मिले हैं, मुझसे जुड ह 
वो पूरी यात्रा भर 

संग नहीं चलेगे! 

जो स्नेह आज है, 

वो कल नहीं रहेगा! 


मैं घुमंतू, 

एक यायावर-सी, 

समझ गयी हूँ 

हर बार, हर यात्रा पर, 

ऐसा बहुत कुछ है 

जो अविजित बचा रहेगा 

और जिसे प्राप्य करने के लिए 
सदैव अनगिन आव्हान 

हवा में घुले मिलेंगे! 

और यही जो अविजित रह गया 
जो प्राप्य होकर भी अप्राप्य रहा, 
मुझ घुमंतू को सिखा गया है, 
अनासक्ति 

अलगाव 

और निर्लिस्तिता के 

संविधान 

कि 


सब कुछ पीछे छोड़, 

नयी यात्राओं पर निकल जाना, 
तटस्थता, 

घुमंतू होने का पहला नियम है! 
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भक्ति 


जब भी आयी तेरे सम्मुख, 

हर ठौर, हर किनारे, 

टेका माथा जब भी तेरे दरबार में, 
स्वर्ण मंदिर के कलश का विश्वास लिए! 


चढ़ाये थे ns तेरी मूरत पे, 

सांई, श्रद्धा तबसे मेरे संग-संग आये 
और तब भी जब 

ओढ़ाई थी चादर तुझे, 

ए अजमेर शरीफ़! 

माँ शेरावाली, तेरे, 

हर चढ़ाव पर था सिर्फ़ जय घोष! 

और आज भी याद है मुझे 

क्षणांश हुए 

श्री बालाजी के दर्शन, 

फिर जब भी किये दर्शन अष्ट-विनायक 

या ज्योतिर्लिंग के 

पापा संग गयी थी, 

कुछ बरस पहले 

चामुंडा देवी को बाँध के आये थी लाल रूमाल 
और तब भी जब 

चढ़ाई थी घंटी गोलू देवता को! 

बचपन में, माँ के साथ, 

मीनाक्षी का प्रसाद लिए कभी और 

नीलाचल पर्वत की कामाक्षी माँ की शक्ति लिए.. 


हर बार पाया था तुझे 

किसी देह ही में बिंधा हुआ 

तुम निराकार नहीं थे 

इसलिए 

हर दफ़ा, हर उस पल, उस क्षणांश में 
जब इन लोचनों ने चाहा 

बनाना सम्बन्ध तुम्हारे नैनों संग.. 
कर देहरी पार, 

हो जाना चाहा देह ने जब भी 
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एकाकार तुम संग, 
त्याग कर इस चोले को 
तब-तब बस 

बह चली अश्रु धारा, 
प्रज्वलित हुआ भीतर से 
प्रकाश पुंज! 

और मैंने जाना 

कि मैं हूँ 


हू, 
और मैं हूँ 
और फिर अचानक, 


तुम हो और मैं हूँ... 


फिर, 
कुछ नहीं है! 


जब भी आयी तेरे सम्मुख, 
हर ठौर, हर किनारे, 
जोड़ कर हाथ, 

आँखों में आँसू भर 

वापस आयी थी हमेशा. 
तेरी देहरी कर पार 

बिना कुछ माँगे! 

लेकिन फिर भी, 

हमेशा थे भरे हुए 

मेरे दोनों हाथ! 
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ख़त्म हुआ मेला अब तो 


बहुत भगदड़ मची हुई है 
हो गयी अब तो 
राम नाम की लूट भी खत्म 
चलो अब समेटा जाये तंबू 
और बुझाया जाये चूल्हा भी, 
ख़त्म i मेला अब तो 
जाना है अपने घर को भी! 


कुम्भ के इस मेले में 

दे दिये हैं दान में 

सकोरे और प्याले भी, 
चादरों में 

लिपटी राख झाड़ के, 

दे दिया है नन्ही को 

मैंने अपना कंबल भी! 
ख़त्म ह मेला अब तो 
जाना है अपने घर को भी! 


सदियों से कदम-पेड़ तले 

गाये अनगिन विरह गीत 

दुःख को रा की स्याही में 
भेजे उसको संदेसे भी, 

जाना तो था लेकिन, 

कहाँ मालूम था कन्हाई को, 
वापस फिर से आना भी 

ख़त्म 2 मेला अब तो 

जाना है अपने घर को भी! 

मैं ही फिर निकल आयी थी 

बंसी भी जमुना में बहा आयी थी 
देस को बना के पराया 

नाता रिश्तों से, तोड़ आयी थी 
नीर भरे नैनों में किंतु 

था उद्दाम विश्वास भी 

ख़त्म हुआ मेला अब तो 
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जाना है अपने घर को भी! 


देस छूटा, छूटा संसार, 

दो पल का मेला था 

वो भी छूटा इस ठाँव 

हाँ परदेस में बसता कन्हाई मेरा 
मालूम है लेकिन इतना 

जाना मुझको बस उसके गाँव! 
ख़त्म ह मेला अब तो 

जाना है अपने घर को भी! 


मैं राधा, मैं मीरा 

मैं सीता, मैं सावित्री... 
बावरी भी मैं ही हूँ 
अभिमंत्रित अघोरन भी... 
मैं धरा, मैं कामिनी, 
रा की शक्ति भी, 


तु 
ख़त्म डे मेला अब तो 
जाना है अपने घर को भी! 


t.me/HindiNovelsAndComics 


देह, देहरी पार 


मैं नवगुन्ठना-सी 

द्वार पर सीस नवा 
बंदनवार को छू 
सिहरती रह गयी... 
आलता सजे पैर 

अभी उठे ही थे, 

देहरी करने पार, लिए 
संदली साँस, औ 

देह भर दहके अंगार! 


देह से भीतर है एक देह 

देह से बाहर भी, 

जिसे तुमने देखा.. 

मैं देह को करने समर्पित किंतु 

देह से बाहर नहीं आ सकती 

नही ठा 

न म, सु 

दिखायी देता मुझे 

देहरी पार हे पीड़ा का अनंत संसार! 


रहे स्मरण बस हृदय में 
देह की उत्कंठा-सा 

देह ही देती पीडा, देती 
गर क्षणिक सुख हे! 
क्यों कारण बने देह तब 
अनंत दुःख का 

जाए ही क्यों वो कर देहरी पार? 
कुछ मिलन 

सांध्य-गीत से 

होते हैं बस, 

देहरी पर रखे दीप से! 


रहे यूँ ही क्यों न 
दीप बाले हृदय में तब, 
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देह के, अपने, 
औँ 


अपनी-अपनी देहरी के, 
मैं इस पार, 
तुम उस पार! 
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मौली 


हर तरफ़ निशानियाँ पसर गयी 
मौसमों को भी रहता इंतज़ार 
वो सावन की रुत आ ही गयी 
दारुण इक याद में, किन्तु 

सारे सावन बिसूरते रह गए 
मैंने लिए जो फेरे तुम संग 
बरगद के पेड़ पर गुंथी 

मौली में बंधे रह गये! 


हिना की खुशबु में महकते हाथ 
सहेलियों के होंठों पर, 


जिस तरह थे दहके गुलाब 
साजन के नाम पर 

वैसे ही सुर्ख होते मेरे गाल 
बिछिया अलता घेवर ले 
सुलगते रहे हैं 

साल दर साल! 


मैं भी चाहती भीगूँ तुम संग 
झूलों पर ऊँचे ऊँचे उड़, 

गाऊँ गीत तुम संग 

बादलों से पछ तुम्हारे नयन 
बदली-सी बरस जाऊँ तुम संग 
धानी से ख्वाब 

पीडा से बरसते रह गये! 


बहुत दूर उन पर्बतों के पार 
तेरे शहर के रस्ते पर 
उग आये होंगे पीले, लाल, जामुनी 
गुलतेवडी के फूल.. 

ह गीत-सी 

देती हो जब कूक 

देखना, 
नन्ही तितलियाँ आयेंगी 
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परों पर लिख कर मेरा नाम! 
हाथों र ती ® 

छू भर देना उन 
पर्बतों के इस पार, 

मेरा जीवन 

सावन-सा हो जायेगा! 
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अंतिम वास 


लताओं ने झुलाया 

चट्टानों ने आह्वान दिया 
खेहिल तटों ने 

था कभी आहलादित किया! 

सप्तरंगी इंद्रधनुष में 

बोलो कब तक रहती भ्रमित? 

शिव की जटाओं-सी 

तनया भी 

ले चुकी है उद्दाम रूप! 

उस्र की नदी ने 


अब 
कर ली लगता है 

हर दुःख दर्द की प्रदक्षिणा... 

तुम भी अब 

सुख के 'सागर” बन 

गले लगा लो मुझे... 

अकेली बहते बहते थकने लगी हूँ मैं 
तुममें ही अंतिम वास चाहती हूँ मैं! 


